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गृह मंत्रालय 
गई दिल्ली , 1 नवम्बर , 1988 

अधिसूचना 
मा . का . नि ., 105 2( प्र ): - -केन्द्रीय मरफार, पंजाम पुनर्गठन अधि 
नियम , 1966 ( 1968 का 31 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिपूषना की तारीख को पंजाब राज्य में 
यमाप्रयत इससे उमाज शामूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिविष्ट अधि 
नियमितियों को, अनुसूवी के समान( 2 ) में की मस्थानो प्रविष्टियों में 
विनिदिष्ट उमानों के अधीन रहने हुए, पालीगा मंर राम गोत्र को 
विम्मारित करती है । 

पनमूनो 
- -- 

- - - - -.- . . - - - -- . . 
अधिनिभिः 
. - . . . - - - - 

( 2 ) 
1 पंजाब साधारण विक्रय-कर 1 , धारा 2 में , "पंजाब साधारण 

( संगोधन ) नियम , 1973 विप्र-कर अधिनियम , 1948 ", 
( 1973 का पंजाब प्राधिनियम Tी और अंकों के स्थान पर 
मं . 11 ) 

" महामह मंध राज्यीय में यथा 


--- - - - 

प्रवृत्त पंजाब साधारण विनय-कर 
अधिनियम , 1948 " शब्द और 

अंक रखे जायेंगे । 
2. पंजाब साधारण विजय-कर दूसरा 2. धारा 3 का लोप किया जाएगा । 

( संशोधन ) अधिनियम , 1973 धारा 2 में , " पंजाय साधारण 
( 1973 का पंजाब अधिनियम विक्रय -कर अधिनियम , 1948 " 

शम्दों और अंकों के स्थान पर 
" चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यप.. 
प्रवृत्त पंजाय साधारण विक्रय 
कर अधिनियम , 1948 " शब्द 

और अंझ रखे जाएंगे । 
3. पंमाब माधारण विक्रय-फर 1 . धाग 1 में , उपधारा ( 2 ) फा 
( मंशोधन और विधिमान्यकरण ) लोप किया जाएमा । 
अधिनियम, 1976 ( 1976 . 2. धारा 2 मे , " पंजाब " साधारण 
का पंपात्र अधिनियम में . 11) विक्रय -पर अधिनियम , 1048 " 

पशब्दों और अंकों के स्थान पर 
" पंड़ागर संघ राज्य क्षेत्र में यथा 
प्रधुम पजाब माधारण विक्रय -कर 
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( 2 ) 

12) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
अधिनियम , 1948 " गद और 

" चडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में मपा 
भक गो पाएंगे ; 

प्रपंच पंजाब माधारण विनय -कर 

प्रधिनियम , 1948 " अम्ल और 
( ii ) " भोर सर्वष हुमा मममा 

अंक रखे जाएंगे । 
जाएग। " पस्यों का चोप किय 
जाएगा । 

3. धारा 5 में , " राज्य सरकार " शब्दों 

के स्थान पर “मविधान के 
3. धारा 3 में , " भौर मीय हुमा 

अनुछेद 239 के अधीन राष्ट्र 
मममा जाएगा । 

पति, द्वारा नियुक्त प्रणामक " 
सम्वों का लोप किया जाएगा । 

सम्म रखे जाएंगे । 
+ भारा 4 और धारा 5 का लोप 

- -- -- - - - ---- - - - - - 
किया जाएगा । 

उपाबन्ध 
4. पंजाब साधारण विश्य-कर I. धारा 1 में , उपधारा ( 2 ) के 

चंडीगढ़ मंघ राज्य क्षेत्र पर गथाविस्तारित प्रभाव साधारण विजय-कर 
( संशोधन और निधिमान्यकरण ) पोप किया जाएगा । 

( मंशोधन ) अधिनियम, 1973 ( 1973 का पंजाय अधिनियम में . 14 ) । 
अधिनियम, 1978 ( 1978 2. धारा 2 में , “पंजाब साधारण 

पंजाग साधारण विक्रय कर अधिनियम , 1948 का मशीषम करने के 
का पंजाय अधिनियम सं० 2 ) विक्रय कर अधिनियम , 1948 " 

लिए अधिनियम । 
मयों और अंकों के स्थान पर 
" चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 

भारत गणराज्य के पीबीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानमंतारा 
यपाप्रवृत्त पंणाम साधारण निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- - 
विक्रय-फर अधिनियम , 1948 " 

1. संक्षप्ति नाम - - इम अधिनियम का संक्षिप्त नाम जाण माधारण 
पाद और भक रखे जाएंगे । 

विक्रय कर ( मंशोधन ) अधिनियम, 1973 है । 
3. धारा 3 में , (i ) “ मप्रैल , 1973 2. 1948 के पंजाब पधिनियम 66 की धारा 4 का संशोधन 

के पहले विन " शब्दों और अंकों चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यषा प्रवृत्त पंजाम साधारण विक्रय-कर प्रधि 
के स्थान पर, "पंजाब साधारण नियम , 1948 की उपधारा ( 5 ) में - 
विक्रय- कर ( संशोधन और विधि 

(i ) र ( ख ) में , " 25, 000 रुपये " मकों और शम्ब स्थान 
मान्यकरण ) अधिनियम, 1978 

पर , " 40,000 रुपये अंक और शव रखे जाएंगे ; और 
के चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को . 
विस्तारित किए जाने की तारीख " ( ii ) is (प ) में , " 40,000 रुपये " अंकों और शब्द के स्थान पर 
सब मीर अंक रखे जाएंगे । 

" 1, 00, 000 रुपमे " मंक और शम्द रखे जाएंगे । 
( ii ) " राज्य " सम्प के स्थान 
पर, जहाँ जहा यह प्राता है 

उपाध- 2 
"चरीगढ़ संभ राज्य मेन्द्र " शाम 

बोगद संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित पंजाव माधारण कि 
रखे जाएंगे । 

कर ( मरा संगोधन ) अधिनियम , 1973 ( 1973 का पान 
4, धारा 5 में , “ पंजाब साधारण 

अधिनियम में . 29 ) 
विक्रय-कर ( संशोधम और 
विधिमान्यफरण ) अधिनियम , 
1978 के प्रारम के पूर्व " शब्दों, पंजाब माधारण विप-कर अधिनियम , 1948 महा मनोधन करने के 
अंकों और कोष्ठकों के स्थान लिए अधिनियम । 
पर जहां जहाँ वह पाते हैं, " पंजाम 
साधारण विक्रय-कर ( संशोधन 

मारत गणराज्य के पौमीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधाम -गंराण द्वारा 
और विधिमान्यकारण ) अधि 

निम्नलिखित का में वह अधिनियमित हो : -.. 
मियम , 1978 के चंडीगा संप 

9 . मंभित नाम - - इस अधिनियम का मंक्षिप्त माम पंजाय साधारण 
राज्य क्षेत्र के विस्तारण के पूर्व " 

विक्रय -कर (दूसरा मशोषम ) अधिनियम , 1973 है । 
पारद, कोष्ठा और अंफ रख 

2. 1948 के पंजाब अधिनियम 86 में नई धारा क हा अमः 
5. धारा 8 और 9 का लोप किया 

स्थापन :-- - अंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में ययाप्रश्रस्त पंजाब साधारण विध 
जाएगा । 

कर अधिनियम , 1948 की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत 

स्थापित की जाएगो, अर्थात् :- -- 
5. पंजाब साधारण विक्रय- का 1 , धारा 1 में , उपधारा ( 2 ) का 
( पूसरा संशोधन ) अधिनियम , लोप किया जाएगा । 

" क . मतिसित कर का उपग्रहण -- - ( 1 ) इस अधिनियम में 
1978 ( 1978 का पजाम 2. धारा 2 में , " पंजाब साधारण 

किमो बात के होते हुए भी , किसी व्योहारी को करारादेय पावर्म पा 
मधिनियम सं . 28 ) विक्रय-कर अधिनियम, 1948 " 

मतिषित कर जो उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय का के 
शब्दों और संकों के स्थान पर 

दो प्रतिशत की दर से संगणित कियाIII, इष्ट ग्रहोम और संप्रतीत 
किया जाएगा । 
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भारत का राजपत : प्रसाधारण 
. .. . -- - - - - -- - . . - . - - - - -- - --- -- - - - - - -- - - - - - - - . . . - -- - .-- . . -- - - - . - - - . -. -- . . -- - - - - - - --... 
परन्तु इस अधिनियम के प्रधान वेग सकलित कर और अधिभार ऐने 

3. 1848 के पंजाब मधिनियम 48 को धारा 5 का संशोधन : - - 
माल की बाबत जिसे केन्द्रीय वित्रायकर अधिनियम , 1958 को धार। मस पधिनियम को उपधारा 5 की उपधारा ( 1- ) के पश्चात् निम्नलिखित 
14 द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य में किमोष महत्व का घोषित उपमारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
किया गया है, उम अधिनियम की धारा 15 erm नियत वर से पधिक 

___ " ( 1-2 ) चंडीगढ़ संभ राज्य क्षेत्र को पंजाब साधारण विक्रम-कर 
नहीं होगा । 

( संशोधन और विधिमान्यकरण ) अधिनियम , [ 973 में विस्तारण की 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इम तारोष से हो उपधारा ( 1 ) के अधीन मारगरोन पर फर उसके विक्रम 
अधिनियम के उपबंध , जहाँ तक हो सके , उपधारा ( 1 ) के अधीन के पहले प्रक्रम पर उन्महीन किया जाएगा जो प्रक्रम, - - . 
उद्ग्रहणोण अतिरिक्त दर के संबंध में एसे लाग होंगे जमे थे इस 
अधिनियम के किमी प्रस्य उपबंध के अधीन उमरणीय कर के संबंध 

( क ) ऐसे व्योहारों को दशा में जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र से बाहर 
पाग होते हैं । 

के किसी स्थान से चंडीगढ़ मंम राज्य पोस में मारगरोन 
लाता है, विक्रय का यह प्रक्रम होगा जम ऐसा व्योहारो 

चंडीगढ़ संघ राज्य मेव के भीतर पहली बार मारगरोन का 
उपायंध--- ३ 

विक्रय करता है; 
चंडीगा संघ राज्यमेत्र को मथाविस्तारित पंजाब साधारण विक्रय-कर. 

( स ) ऐमें व्योहारो को वशा में जो पंजीगढ़ संप राज्य मेव के भीतर 
( संशोधन और विधिमान्यकरण ) मधिनियम , 1979 ( 1979 का पंजाब 

मारगरौन फा विनिर्माण करता है, विनाय का यह प्रक्रम होगा 
अधिनियम में . 11 ) 

अब ऐसा व्योहागे होगा संघ राम्य भेष में परमो मार 
पंजाय साधारण विक्रय-कर अधिनियम, 1948 का संशोधन करने के 

मागरोन का विक्रय करता है , 
लिए अधिनियम । 

( ग ) किसी अन्य व्यौहारी को वक्षा में जिसने पूर्ववर्ती समय में 
भारम गणराज्य के मत्ताईसवे वर्ष में पंजाब रायविधाम-मंडल द्वारा 

निर्दिष्ट म्योहारी से मारगरीन का क्रय महीं किया है, यह प्रक्रम होगा 
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : --- 

भिस पर ऐसा ध्योहारी चोगा संघ राज्य क्षेत्र में पहली 
1 . मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 

बार मारगरोन का विक्रम करता है : 
पंजाब साधारण विक्रय कर ( मंशोधन और विधिमाभ्यकरण ) अधिनियम , 

परन्त पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर भारंगरोन के किसी विक्रप को इस 
1976 है । 

अधिनियम के अधीन कर. से तब तक छूट प्राप्त नहीं होगी जब तक कि 
2, 1948 के पंजाब अधिनियम 46 को धारा 5 का संशोधन : - -- ऐसे पश्चातवी प्रक्रम पर विक्रय करने वाला म्योहारी मिहित 
जंबोगद संघ राज्य कोव में यषा प्रवरत पंजाव साधारण विक्रय कर मधि प्ररूप और रोति में उस रजिस्ट्रीकप्त व्यौहारों द्वारा जिससे मारगरोन 
मियम , 1948 को ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया जय की गई पौ , सम्यकतः भरा गया और हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निर्धारण 
है ) धारा 5 के पहले परन्तुक में , "विलास-वाओं " शम्द का लोप किया 

प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं कर देता है । " 
जाएगा । 

4. 1948 में पंजाब मधिनियम, 46 # धार, 10 का संशोधन :-- - 
3. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 मे उपाबद अनुसूची क का 

मल अधिनियम की धारा [ 0 को उपधारा ( 4 ) में "जिला उत्पादक 
संशोधन : -- मूल अधिनियम में उपाय अनुसूची क में "बिलाम-सम्तुएं " 

और कराधाम अधिकारी " शब्दों के स्थान पर "मिला " स्पादणक मीर 
गम का लोप किया जाएगा । 

कराधान अधिकारों " पाद रखे जाएगें । 

5. 1948 क पंजाग अधिनियम में नई धारा 11कका का प्रतः 
उपायंघ- - 4 

स्थापन - - मल अधिनियम की धारा 11ककफ के पश्चात् निम्नलिखित 

धारा मन्त. स्थापित की जाएगो अर्थात् : -- 
पंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यमा विस्तारिस पंजाब साधारण विभय 

" 11फक मारगरीन पर कर के कुछ निर्धारणों का पुनर्वावलोकन 
कर ( संशोधन और विधिमान्यकरण ) अधिनियम , 1978 ( 1978 का 

और कुछनिर्धारणों का विधिमान्यकरण -- 
पंजाय अधिनियम संध्यांक ) 

( 1 ) इस अधिनियम में किसी बान के होते हुए भो 

निर्धारण प्राधिकारी पंडीगड़ मन राज्य क्षेत्र को 
पजाब साधारण विक्रय -फर अधिनियम , 1948 का मंशाधन करने के 

पंणाय साधारण विक्रम-कर ( संशोधन और 
लिए अधिनियम । 

विधिमान्यकरण ) अधिनियम 1976 के निस्तारण 

के पूर्व किए गए ऐसे निर्धारणों पुनः निर्धारणों 
भारत गणराज्य के उनतीम वर्ष में पंजाब राज्य विधान ममहारा 

का पो पूर्वोक्त पधिनियम द्वारा यमा संशोधित 
निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : --- , 

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं है 

पुनबिलोकन करेगा और पहले किए गए प्रादे 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ----( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त 

का फेरफार या पुर्नावलोकन करने वाला 
नाम पंजाब माधारण विक्रय-कर ( मंशोधन और विधिमान्यकरण ) अधि 

ऐसा मावेश करेगा जो पहले किर गर मादेश 
नियम , 1978 है । 

को पूर्वोक्स भधिनियम द्वारा या संशोधित इस 
2. 1948 के पंजाब अधिनियम 46 का संशोधन : - - चंडीगढ़ संघ 

अधिनियम के उपबंधों के मनरूप बनाने के लिए 

पावश्यक हो :- - 
राज्य क्षेत्र में पथा प्रवृत्त पंजाब माधारण विक्रय कर अधिनियम 1949 में 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) सहायक 
नत्पावास्क और कराधान भधिकारी " मयों के स्थान पर जहाँ जहाँ में 

परन्तु ऐसा कोई थादेश उस पार के मनान किसी म्योहारों के विपद 
। 

उसकाभू 
पास है, " उत्पादक और कराधान अश्विनी "जाम 

क अब ए 

कि मायगा । 
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- - -- - - - - -- - - -- .. -- -: : -.. - - - - - - - - - -- - - 
( 2 ) किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के त प्रतिकूल किसी 

प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी की गई सूचना म चिनि 
निर्णय त्रिी या मादेश में किसी मात के होते हुए भी किन्तु उपधारा विष्ट की जाए, विहित रीति में मंदाम किया जाएगा और इस प्रकार 
( 1 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए धीगत संघ राज्य क्षेत्र को पंजाब 

विनिर्विष्ट तारीख ऐसी सूचना की सामील की तारीख से पन्द्रह दिन 
साधारण विक्रय कर ( संशोधन और विधिमापकरण ) अधिनियम 1978 

से अन्यून और तीस दिन से अनधिक नही होगी : 
के निस्तारण के पूर्व द्वम अधिनियम के उपबंधों के अधीन मागगेन 

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, जिले के भारसाधक सहायक उत्पाद 
की पाबत किया गया था किए जाने के लिए सामित कितो कर का 

शुल्क और कराधान प्रायुक्त के पूर्वानुमोदन से ऐसे गंदाय की तारीख 
कोई निर्धारण पुनः निर्धारण उद्ग्रहण पा संघरणमोरे कारण 

को पढ़ा मझेगा या ऐसे संदाग को समुचित प्रतिभूति या पैक प्रत्याभूति 
पुनः निधारण उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में की गई या को जाने के 
लिए सापांगत कोई कार्रवाई या बान उननी हो विधिमान्य और प्रभाषी 

पर किस्तों द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा । " 
होगी मानो ऐसे निर्धारण पुनः निर्धारण उद्मम या संमग या कार्रवाई 

3. 1948 के पंजाब अधिनियम 48 की धारा II का संशोधन : 
म । बाम पंजाब साधारण विकर-कर ( संगधिन और विधिमान्यकरण ) मूल अधिनियम की धाग ] - ध में " अधिरोपित शास्ति और " इस अधि - 
अधिनियम 1978 द्वारा यथा मशीथिन इस अधिनियम के प्रधान को 

नियम के अधीन शब्दो के बीच से “ या वेग ब्याज शब्दो का लोप . 
गई पो । 

किया आएगा । 
( 3 ) संवेहों को दूर करने के लिए यह घोषित किा जाता है कि 

4. 1948 के पंजाब पधिनियम 46 मे नई भाग II - का प्रमः 
उपधारा ( 2 ) को किसी बात का यह ममें नहीं लगाया जाएगा कि यह स्थापन : धारा II-4 के पश्चात् निम्नलिखित धाग अन्न स्थापित की 
फिसी का को - 

जाएगी, अर्थात् : - -- 
( क ) इस अधिनियम और उसके प्रधान बनाए गए नियमों के उपबंधों 

.. " II -घ ( 1 ) ब्याम या संपाय : यदि कोई व्योहागे धाग 10 
के भनुमार किसी अवधि के लिए मारगरीन पर कर के 

की उपधारा ( 4 ) की अपेक्षानुसार उससे शोध्य कर की रकम का 
निध रिण पुनः निर्धारण उग्रहण मा संग्रहण को प्रपनगन करने 

संदाय करने में असफल रहेगा तो वह कर भी रकम के अतिरिक्त 
से । 

उमसे शोध्य कर की एकग पर, उप धाग की उपभाग ( 3 ) के 

विवरणी के प्रस्तुत किए जाने के अन्तिम सारीन के ठीक गाव की 
( ब ) पंजाब माधारण विक्रय -कार ( मपधिर और विधिमाकरण ) 

नारीख से 1 प्रतिशत प्रतिमाम की पर पर, एक मास की अवधि के 
अधिनियम 1978 वारा यथा संशोधित अधिनियम के प्रधान 

लिए और तत्पश्चात् रेठ प्रतिशत प्रतिमाम की दर से, व्यतिक्रम 
उससे शोध्य रकम से अधिक उसके द्वारा मंदन्त किसी कर के 

पाल रहने तक , कर की रकम पर माधारण व्याज का संदाय करने 
प्रतिवाय का रोषा करने से निधारित करता है । " 

का वायी होगा । 
6. 1948 के पंजाब अधिनियम + 6 को भार। 14- का मशाधन :- - 

( 2 ) यदि मांग की मृचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर 
मूल अधिनियम की धारा 14- को उपधारा ( 6 ) के परतुर में जिला 

म्यौहारी दाग देय कर या शास्मि की रकम का संदाप नही किमा 
का उत्पादक मौर. कर अधिकारी माग्दों के स्थान पर “frना का 

माता है या , यदि ऐभी कोई अधि विनिर्दिष्ट नहीं की जानी है , 
भारमाधफ महायक उत्पावश रूक और कराधान प्रायुक्त व रो जाएगें । 

वहाँ ऐमी सूचना की तामीन संतीम दिन के भीतर संदाय नहीं किया 
7 . 1943 के पंजाब अधिनियम 43 की धारा 23 का मंशोधन : 

माता है तो व्योहारी , फर या शास्ति की रकम के भतिरिमन , उग 
मूल अधिनियम की धार! 23 को उपधारा ( 2 ) " उत्पावरूक और 

सारीख में ठीक बाद की तारीख से जिम पर यथास्थिति , सूचना में 
कराधान अधिकारी के रंक का पायों के स्थान पर उस्माबशुक भौर 

विनिदिष्ट अवधि या तीस दिन की प्रजाधि समाप्त होती है , एक 
करापान अधिकारी से अनिम्न रक को " शब्द रखें जाएंगे । 

प्रतिशत प्रतिमास की वर पर , एक माम को अवधि के लिए और 

तत्पमचाल बेढ प्रतिशत प्रतिमान की दर से , व्यक्ति कम पाल रहने तक 
उपाबंध -. - 5 

कर की रकम पर साधारण ज्याज का मदाय करने का वाया होगा । 

परन्तु महा किमी फर या गास्ति की स्मृती फिभी लगायालय 
चंडीगड सप राण्य क्षेत्र को यथा विस्तारिस पभाव माधारण विक्रय -मर 

मावेश द्वारा म्यगित कर दी जाती है , पता कर या गास्ति की 
( दूसरा संशोधन ) अधिनियम , 1976 ( 1978 का पजाब अधिनियम 

रकम स्थगत मादेश रद्द कर दिए जान के पश्चात् उस रकम पर जो 
मंगयांक 25 ) 

प्रम्मतः देय पायी जाती है, पूर्वोक्त दर पर व्याज महिन राय 

होगी और ऐमा ग्याज उभ तारीख में जिगको कर या मासित पहनी 
पणाव साधारण पिय-कर मधिनियम , 1948 का संशोधन काने 

बार दय होती है, संश्य होगा । 
के लिए अधिनियम 

( 3 ) इस धारा के अधीन सदेय म्याग की रकम - -- 
भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में पंजाब राज्य विधान मंडल द्वाग 
• निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : --- 

( i ) फिमी माम के भाग को एक माम और मौ रुपए से कम 

रकम को मौ रुपए मानकर मंणित को भाएगी ; 
__ 1. संक्षिप्त नाम भऔर प्रारभ : ( 1 ) इम अधिनियम मा मंक्षिप्त 
माम पंजाब माधारण विक्रय-फर (द्वितीय मंगोषन ) अधिनियम, 1978 

( 1 ) संग्रहण और वसूली में प्रयोगों के लिए इस अधिनियम 

के अधीन बार समझी जाएगी ; 
( 2 ) चंडीगढ़ संथ राज्य क्षेत्र को यथा विस्तारित पंजाब साधारण 

( iii ) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित मास्ति , मान्य काई 
विक्रय -कर अधिनियम , 1948 की ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम 

हो, के प्रतिरिवत होगी । " 
कहा गया है ) धारा 11 की उपधाग ( 7 ) के स्थान पर निम्नलिपिन 

स्पष्टीकरण : -- दि कर को रका का कोई सवाल किमी व्यौहारी 
उपधारा रखी आएगी, अर्थात् : . 

पारा चंक से किया जाता है और उसका संबंधित बैंक द्वारा अनादर कर 
( 7 ) इस अधिनियम के मभीम दम फिभी # र, शारित या दिपा 

भाउ म व्यौहारी की और में भर की रकम का संवाय 
भाग की नाम का महागे na स मार्गध नैक को निर्धारण करने में अमर रहने की कोनि में पायंगा 
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5. 1948 के " पंजाब अधिनियम 46 की धारा 12 का प्रतिस्थापन 
मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी । 
.. . अर्थात् :-- - . . 

. .. .. . . . 
“ 12-( 1 ) प्रतिदाय : ---निर्धारण प्राधिकारी दिहित रीत में .. 
इस निमित्त आवेदन करने बाले किसी रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी को ... 
उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदत्त किसी कर , माज मा शास्ति 
की रकम का प्रतिदाय तब करेगा ; 

( क ) यदि इस प्रकार संदत्त कर, शास्ति या ब्याज की रकम 
इस अधिनियम के अधीन उससे शोध्य रकम से अधिक है, या . 
. ( ख ) यदि इस प्रकार संदत्त कर की रकम किसी घोषित 
माल के विक्रय या क्रय की बाबत है और ऐसा माल या तो प्रतिदाय 
बाउचर द्वारा या किसी अन्य अवधि की बाबत व्यौहारी से शोध्य 
रकम के साथ इस प्रकार संदत्त रकम का समायोजन करके ब्यौहारी 
के विकल्प पर, अन्तर्राज्यिक व्यापार या बाणिज्य के अनक्रन में विक्रीत 
किया जाता हैं ; ... . . . 

... परन्तु खण्ड ( ख ) के अधीन प्रतिदाय ऐसी शर्तों के जो विहित 
की जाए, अधीन होगा ; . .. 
. परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई प्रतिदाय तब तक 
अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिदाय के लिए दावा उस 
तारीख से जिसको ऐसा दावा प्रतिभूत होता है , तीन वर्ष की अवधि 
के भीतर न किया गया होगा । 

स्पष्टीकरण : ---इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्तर्राज्यिक 
ब्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में " पद का वही अर्थ होगा जो इसे केन्द्रीय 
विक्रय -कर अधिनियम , 1956 की धारा 3 में समनुदेशित है । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , निर्धारण प्राधि 
कारी सर्वप्रथम प्रतिदाय की जाने बालो रकम को ऐसे समायोजन की 
तारीख पर व्यौहारी से देय किसी रकम की वसूली के मद्दे सामगोजित 
करेगा और तत्पश्चात् प्रतिशोष , यदि कोई हो , का प्रतिदाय करेगा । . 


__ ( 6 ) जहां प्रतिदाय अनुज्ञात करने बाला. आदेश किसी अपील मा 
अग्निम कार्यवाहियों की सामग्री है मा जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य 
कार्यवाहियां लंबित हैं और निर्धारण प्राधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय 
ले बसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां निर्धारण प्राधि 
कारी प्रतिदाय को विधारित कर सकेगा और मामले को भायुक्त 
निर्देशित करेगा जिसके आदेश अन्तिम हों । . . 

. ( 7 ) वह अवधि जिसके दौरान प्रतिदाय उपधारा ( 6 ) के अधीन 
विधारित रहेगा इस धारा के अधीन उमाज की संगणना के प्रयोजन के लिए 
अपजित कर दी जाएगी । ” 

6. 1948 के पंजाब अधिनियम, 46 की धारा 13 को संशोधन , --- 
मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) में , “दस 
रुपए ” शब्दों के स्थान पर, “पच्चीस रुपए " शब्द रख जाएगें । 

7. 1948 के पंजाब अधिनियम , 46 की धारा 27 का संशोधन , - - 
मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( i ) के पश्चात् 
निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : - - 
“ ( ii ) क़र , शास्ति या ब्याज के संदाय की रीति । " । 

- [ फा . सं यू- 110 15/ 6/ 88-यू टो एल ] 

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव 


PRATAR 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

. . .. 
New Delhi, the 1st Nov., 1988 . : 

NOTIFICATION 
G . S .R . 1052 (E ): - In exercise of the powers conferred 
by section 87 of the Punjab Reorganisation Act , 1966 ( 31 . 
of . 1955) , the Central Government hereby extends to 
Union territory of Chandigarh , the enactments specified in 
column ( 1) of the Schedule hereto annexed , as in force 
in the State of Punjab at the date of this notification , subject 
to the modifications specified in the corresponding entries 
in column ( 2 ) of the Schedule. .. 


THE SCHEDULE 


Enactment 


(1 ) 


. Modifications 

. . ( 2 ) 


. 


( 3 ) जहां इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश 
के आधार पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रतिदाय किए 
जाने के लिए अपेक्षित किसी रकम के आदेश की तारीख के नब्बे दिन । 
के भीतर उसे प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो व्यौहारी उक्त अवधि 
की समारिज की तारीख की ठीक अगली तारीख से एक प्रतिशत प्रतिमास 
की दर से, एक मास के लिए और तत्पश्चात् प्रतिदाय किए जाने तक डेढ़ 
प्रतिशत प्रतिमास की दर पर ऐसी रकम पर साधारण व्याज प्राप्त करने 
का हकदार होगा : 

, परन्तु ध्यान की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी मास के भाग 
को एक मास माना जाएगा और सौ रुपए से कम रकम को सौ रुपए 
माना जाएगा । 


1 . The Punjab Guneral Sales 1. In section 2 for the words 

Tax ( Amendment ) Act , and figures the Punjab 
1973 (Punjab Act No. 14 . General Sales Tax Act.. 
of 1973 ). 

1943 ", the words and 
figures " the Punjab Ge. 
reral Sales Tax Act, 1940 , 
as in force in the Union 
territory of Chandigarh , " 
shall be substituted. 


2 . Section 3 shall be omitted . 


- ( 4 ) यदि नब्बे दिन को पूर्वोक्त अवधि के भीतर प्रतिदाय अनुज्ञात 
करने में विलंब ऐसे कारण से है जो निर्धारण प्राधिकारी के नियंत्रण से 
परे है या जो पूर्णतः या भागतः व्यौहारी द्वारा किया गया माना जा 
सकता है, वहां ऐसे दिलंब की अवधि को उस अवधि से अपवजित कर 

दिया जाएगा जिसके लिए ब्याज संदाय है । 
.. . ( 5 ) यदि इस बारत में कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई अवधि 

उपधारा ( 4 ) के अधीन ब्याज की संगणना के प्रयोजनों के लिए अपजित 
किया जाना है तो यह प्रश्न आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा निर्देशत 
किया जाएगा जो संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त . प्रशासक , अधिसूचना द्वारा , नियुक्त करे, जिसका विनिश्चय अन्तिम 


2 . The Punjab General Sales In section 2 , for the words 

Tax ( Second . Amendment ) and figure the Punjab 
Act , 1973 ( Punjab : Act . General Sales Tax Act, 
No. 29 of 1973). . 

1948” , the words and 
figures "the Punjab Gene 
ral Sales Tax Act, 1948, 
ay in force in the Union 
ferritory of Chaadigar h ," : 
shall be substituted . . 
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- 
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3 . The Punjab GeneralSales 

Tax (Amendment and 
Validacion ) Act, 1976 
(Pugjub Act No. 11 of 
1976 ). 


( Amendment and vali. 
dation ) Alt, 1978 to the 
Union territory of Chan 
digarn " yhall be subiti . 
tuted . 


T 


- 


i 


]. In section ), sub -sectiun 

(2 ) shall be omitted . 
2 . In section 2 . - ... 

(i) for the words 4ad ti 
fur4y the Punjab Geporal 
Sales Tax Act , 1948 " , 
the words and figures 
" the Punjab General 
Sales Tax Act, 1948 , AS 
io forve in the Union 
territory of Chandigarh ," 
xhall be substituted ; and 
( ii ) the words " and shall 
always be deemed to 
have beon " shall be omi 

ited . 
3 . In section ), the words 

and shall always bo 
deemed to have been " 
shall be omitted . 


5. The Punjab General 

Salos Tax (Second Anicn - 
dment) Act, 1978 
(Punjab Act No . 36 of 
1978 ) 


5 . Sections 8 41 9 shall 

be omitted . 
1. In section 1. sub -section 

(2 ) shall be oiditted . 
2 . In section 2 , fortèc 

words and figures “ iho 

Puajab General Sales 
Tax Act, 1948 " , the words 
and figures the Punjab 
General Sales Tax Act, 
1948 , as in force in the 
Union territory of 
Chandigarh be " shall, 

substituted , 
3. (a section 5 , for the . 

words " State Govera 
ment " , the words " Ad 
mluisuriitor appointed by 
President urder article 
239 of the Constitution " 

shall be substituted . 
4 . Section 8 shall be omitted . 


4 . Sections 4 and 5 shall be 

Onitiod . 


4 . The Punjab General 1. Iu gection 1, sub -section 

Salos Tax (Amendment (2 ) shall be omlttod 
and Validation ) Act, 1978 
(Punjab Act No. 2 2. In section 2 , for the 
of 1978 ). 

words and figures " lhc 
Punjab General Sales 
Tax Act, 1948 " , the words 
and figures " the Punjab 
General Sales Tax Aut 
1948 , as in force in the 
Union territory of Chall 
Jigarh " shall be substi 
tuted . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


ANNEXUREI 
THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) 
ACT, 1973 (PUNJAB ACT NO . 14 OF 1973 ) AS 
EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF 

CHANDIGARH 
An Act to accod tbe Punjab Ucucral Sales Tax Act , 


3 . In section 3 , -- 


1948 . 


(i) for the words 200 
figures " the 1st day of 
April , 1973 , " the words 
and figures " the datc of 
extension of the Punjab 
Genial Sales Tax (Amen 
Jment and validation ) 
Act, 1978 to the Union 
territory of Chandigarh , " 
shall be substituted ; and 
( ii) for the word State " 
wherever it occurs, the 


Be it coucted by the Legislature of the State of Puwjub 
in the Twenty -fourth Year of the Republic of India as 
follows : 

1. Short title . — This Act may be called the Punjab Gene 
ral Sales Tnx (stmendment) Act, 1973 . 

2 . Amendment et section 4 of Punjab Act XLVI of 
1948 . - o the Punjab General Sales Tax Act, 1948 , as in 
force in the Union Terrltory of Chandigarh , in section 4 , 
in sub -section ( 9 ) , — 
( i) in clause (bb ), for the Sgure and word " 25,000 

l upecs " the figure and word " 40 . 000 rupices " shall 

be substituted ; and 
( ii ) in clause ( d ) , for the tigure and word " 40 , 000 

Clupeos " tho figure and word " 1 , 00 ,000 rupecs " shali 
be substituted . 

ANNEXURE - II 
THE PUNJAB GENERAL SALES TAX ( SECOND 
AMENDMENT ) ACT, 1973 ( PUNJAB ACT NO . 29 OF 
1473 ) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OH 

CHANDIGARH 


words " Union territory 
of Chandigarh " shall be 

substituted . 
4 . In section 5 , for the words , 

brackets and figures 
" before the wonimynd 
slient of the Punjab Goac 
ral Sales Tax (Ainond . 
ment and validation ) 
Acr , 1978 " wherever they 
accur, the words, brackets 
and figures before the 
cxccasion of the Punjab 
General SAICS Tax 


An Act tu amcad the Punjab Goneral Sales Tax Act, 
1948 

Be it coheted by the Legisluture of the State of Punjab 
in the Twenty -fourth Year of the Republic of India as 
follow : ::- 


1 . Short title. This Act may be called the Punjab Genc 
IN SH¢3 Tur ( Second Ampdoont ) Act, 1975 . 
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- 


- 
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- 


- 
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- 


- 
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2 . Importion of now section SA in Punjab Act XLVI of 
1948. - - In the Punjab Genoral Sales Tax Act, 1948 . A3 17 
torco in the Umon Territory of Chandigarh , ofter section 
S , the following section wall be inserted wamcly - - 

SA Levy of wdithal Tor, 11 ) Nextwitlandny 

Anything contained in this Act, thote hall he lovi 
w and vollzcted on the taxable turnover of a 
denler, an additional ter which shell he calculated 
w the late of two per centrum of the latx nwahle 

by him under the Act : 
Pravided that tho Aggregate of the law and surcharge 

payublo vyder this Act , shall not oxceed in respect 
of goods declared to be of special importanco in 
intor -Starz trudo or commerce by nocticii 14 of the 
Central Sales Tax Act , 1956 , the rate fixart by 
section 15 of that Act. 


( 1 ) shall be lavlod at the Asot bingo of yola thoroof 
which starke Khal , 
( * ) in tho and a dealer who brings to the Union 

Territory of Chandigarh targarido from any 
place outside the Union Torritory of Chandigarh , 
be the savo of salo wbco such dealer seus mar 
garipc in ihe first tind within the Union Terr 
lory of Chandigarhi 


( h ) in tho . 6070 of a dealer who manufacture , mar 

garinc within the Union Territory of Chandigarlı 
be the stage of sale when such dealer rells mar 
fairno for the first time in tho Union Territory 
of Chandigarh ; and 


(2 ) Except as otherwiso provided in sub -section ( 1 ) , 

the provisions of this Act shall , so far as may be , 
Apyply in relation to the additional tax leviablo 
Under sub -section ( 1 ) og ghoy apply in relation to 
the tax leviable under any other provision of this 
Act " . 


( 0 ) in the case of any other dealer who ljas not pur- " 
chased margarine from the dealer referred to in 

the preceding clausė , be the stage at which such 
dealoc sclix margarine for the first time in the 

Union Territory of Chandigarh : 
Provided that no sale of margarine at Nabsequent 

stage hall be exempted from tax uyder this Act 
unless the dealer offecting the salo at such gybse 
quent yrago furnishes to the assessing authority in 
the proscribed form and manper certificate duly 
filled und signed by the registered dealer , from 

whom the margarino way purchased ." . 
4 . Amondment of section 10 of Punjab Act 46 of 1948. 
In section 10 of the principal Act, in sub -soction ( 4 ) , for 
the words " District Excise and Taxation Officer " , the words 
"District Excise and Taxation Office " shall bo substituted . 


5 . Insertion of now hection 11 -AJAA in Punjab Act, 46 
of 1948. - - After section U - AAA of the principal Act, the 
l ollowing section shall be inserted , namely : - - 


ANNEXURE- ] ] 
THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT 
AND VALIDATION ) ACT 1976 (PUNJAB ACT NO . 
11 OF 1976 ) AS EXTÉNDED TO THE UNION 

TERRITORY OF CHANDIGARH 
An Act to amend the Puajih General Sales Tax Act, 
1948 . 

Be it enacted by the Legislaturo of the State of Punjab in 
the . Twenty -seventh Year of the Republic of India AS 
follows :-- - 

1. Short title and commencement.--- ( 1 ) This Act may ho 
called the Punjab General Sales Tax ( Amendment and 
Validation ) Act , 1976 . 

2 . Amendment of section of Punjab Act 46 of 1948 .-- - 
In section 5 ot the Punjab General Sales Tax Act, 1948, 26 
ia force in the Union Territory of Chandigarh (hereinafter 
referred to ay the principal Act ) , in the first proviso . the 
word " luxury shall be omittod . 

3 . Amendment of Schedule A appended to Punjah Act 46 
of 1948 . - In Schedulo A apponded to the principal Act, tho 
word " LUXURY" shall be omitted . 


“ 11AAAA Review of, certain assessments of tax on 

margarine and validation of cotain assessments. 
( 1 ) Notwithstanding anything contained in this Act, 
the ansesing authority shall review such assess 
ments, reassessments made before the extension of 
the Punjab General Sales Tax ( Amandinent and 
Validation ) Act, 1978 to 1h , Union Territory of 
Chandigarh , a $ . are not in conformity with the 
Provisions of this Act ng uinonded ny the afocsaid 
aforesaid Act ; Act , and make such order varying or 
revising the order previously made as may be neces 
sary for bringing the order previously made into con 
formity with the provisions of this Act as amended 
by the aforesaid Act : 


Provided that no order shall be made under this arc 

tion against any dealer without giving him an 
opportunity of being heard . 


ANNEXURE - IV 
THE PUNJAB GENERAL SALES TAX ( AMENDMENT 
AND VALIDATION ) ACT , 1978 ( PUNJAB ACT NO . 2 
OF 1978 ) AS EXTENDED TO THE UNION 

TERRITORY OF CHANDIGARH 
An Act to amend the Punjab Cieneral Sales Tax Act, . 
1948, 

Be it enacted by the Legislature of the Stale of Punjab 
in the Twenty - ninth Year of the Republic of Jodia 4 
follows - 

1 . Short title and commencement. - -- ( 1 ) This Act may be 
called the Punjab General Sales Tax (Amendment and 
Validation ) Act , 1978 . 


12 ) Notwithstanding anything contained in any judge 

ment, decreo or order of any court or other withom 
rity to the contrary but subject to the provisiong 
of sub -section ( 1 ) , any assessnient, reassessment , 
levtv or collection of any tax in respect of mor 
garino made of purporting to unve heen made . 
And any action or thing taken or done of purport 
ing to have been taken or done in reiation to such 

assessment, reassessment, levy cr collection wider 
the provisions of this Act before the extension of 
tho Punjah General Sales Tax Amendment and 
Validation ) Act, 1978 to the Union Territory of 
Chandigarh , shall be is valid and offective 29 if 
such assessment, rensessment, levy or collection 
Or yction or thing had been made , taken or donc 
unor this Act an mhende, hy if Punjab 
Salee Tax ( Amendment and Validation ) Act, 
1978 .. 


. 


2 . Amendment of Punjab Act 46 of 1948. - In the Punjah 
General Sales Act, 1948 , as in force in tho Union Torritory 
of Chandigarh , (hereinafter referred to as the principal 
Act), for the words " Assistant Excine and Taxation Officer " 
wherever occuring the words “ Excise and Taxation Officer " 
shall be substituted . 

3 . Amendment of section 5 of Punjab Act 46 of 1948 , 
In section 5 of the princiral Act, after yub -section ( 1 A ), Ilic 
following sub -cection shall be inserted , namoly : 
" ( 1 - 6 ) On and with effect from the date of extorsion 

of the Punjab General Sales Tax ( Amendmoot and 
Validation ) Act, 1978 to the Union Territory of 
Chandigarh , tax on margarine under sub -section 


( 3 ) For tho romoval of doubts it is hereby declared 

that nothing in sub - section ( 2 ) shall be construed 
H preventing any person 


( 1 ) from ouestioning in accordance with the provi 

siune of the Act and Rulcs made thereunder , the 
Assessment, r esment , le or collection oť tay 
OT: margarine for any period , or 
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( b ) from claining refund of any tax paid by him 

in excess of the amount due from him under the 
Act as amended by the Punjab General Sales 
Tax ( Amendment and Validation ) Act, 1978 ." . 


which the period specified in the notice or the period of 
thirty days, as the case may be, expires , for a period of one 
month and thereafter at the rate of one and a half per 
contain per month till the default continues ; 


. 


. 


6 . Amendment of section 14 - B of Punjab Act, 46 of 
1948 . In section 14 - B of the principal Act , in the proviso 
to sub - section (6 ) , for the words " Excise and Taxation Offi 
cer of the district" , the words “ Assistant Excise and Taxa 
tion Commissioner in -charge of the district. shall be sub 
stituteri, 


Provided that where the recovery of any tax or penalty 
is stayed by an order of any court, the amount of tax or 
: penalty shall , after the order of stay is vacated , be recover 
able along with interest at the aforesaid rate on the amount 
ultimately found to be due and such interest shall be pay 
able from the date the tax or penalty first became due. 


7. Amendment of section 23 of Punjab Act 46 of 1948 . 
In section 23 of the principal. Act, in sub- section ( 2 ) , for 
the words " of the rank of Excise and Taxation Officer " , 
the words " not below the rank of Excise and Taxation 
Officer "? shall be substituted . : 


ANNEXURE -V 
THE PNUJAB GENERAL SALES TAX (SECOND : 
AMENDMENT) ACT , 1978 (PUNJAB ACT NO 26 OF 
1978 ) AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY 

:: OF CHANDIGARH 


( 3 ) The amount of interest payable under this section 
shall. . 
: ( i) he calculated by considering part of a month as 

one month and any amount less than one hundred 

rupees as one hundred rupees ; 
(ii) for the purposes of collection and recovery , be 

deemed to be tax under this Act : 
(ii ) be in addition to the penalty , if any, imposed 
. : " es this ALL . 
Explanation . If payment of the amount of tax is made 

by any dealer through cheque and the same is dis 
honoured by the bank concerned it will amount to 
failure on the part of the dealer to pay the amount 
of tax . 


: 


i 


An Act to amend the Punjab General Sales Tax Act, 
1948 . 

ote of Punjab 
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab 
in the Twenty - ninth Year of the Republic of India as 
follows: - 

: . . . . . . . 
1. Short title and commencement.- ( 1 ) This Act may be 
called the Punjab General Sales Tax (Second Amendment ) 
Act, 1978 . 


2 . In the Punjab General Sales Tax Act , 1948 , as extend 
ed to the Union Territory of Chandigarh - (hereinafter re 
frred to as the principal Act ) , in section 11 , for sub -section 
( 7 ) , the following sub - section shall be substituted , nameiy ... 
" ( 7 ) The amount of any tax , penalty or interest pay .. 

able under this Act shall be paid by the dealer in 
the manner prescribed by such date as may be 
specified in the notice issued by the assessing autho 
rity for ihe purpose and the date so specified shall 
not be less than ffiteen days and not more than 
thirty days from the date of service of such 

notice : 
Provided that the assessing authority Day , with the 

prior approval of the Assistant Excise and Taxation 
Commissioner, in -charge of the district, extend the 
date of such payment or allow payment by instal 
ments against an adequate security or Bank gua 
rantee ." . 


: 


3 . Amendment of section 11- B of Punjab Act 46 of 
1948.- - In the principal Act, in section 11B , between the 
words “ penalty impceed ” and under this Act " the words 
.: " or interest payable " shall be inserted . 

4 . Insertion of new section 11- D in Punjab Act, 46 
of 1948 . After section 11 - C , the following section shall be 
inserted , namely: 

" 11- D Payment of Interest.- - ( t ) If any dealer fails to 
. . ! pay the amount of tax due from him as required 

by sub -section ( 4 ) of section 10 , he shall , in addi 
tion to the amount of tax , be liable to pay simple 
interest on the amount of tax due from him at the 
rate of one per centum per month from the date 
immediately following the ast date for the submis 
sion of the return under sub - section ( 3 ) of that 
section , for a period of one month and thereafter 
at the rate of one and a half per centum per 

month till the default continues , 
: . (2 ) If the amount of tax or penalty due from a dealer 

is not paid by him within the period specified in the notice 
of demand or, if no period is specified , within thirty days 
from the service of such notice , the dealer shall in addition 
to the amount of tax or penalty , be liable to pay simple 
interest on such amount at the rate of one per centum per 
month from the dats immediately following the date on 


5 . Substitution of section 12 of Punjab Act 46 of 1948. 
In the principal Act, for section 12 , the following section 
shall be substituted , namely : 
: " 12 Refund . - ( 1 ) The assessing authority shall in the 

prescribed manner refund to a registered dealer 
· applying in this behalf any amount of tax , interest 
* or penalty paid by such dealer under this Act... 
( a ) if the amount of tax , penalty or interest só paid 

is in excess of the amount due from him under 
. . this Act; or . . 
(b ) if the amount of tax so paid is in respect of the 

sale or purchase of any declarcd goods and such 
goods are sold in the course of inter -state trade or 
commerce , either by a refund voucher or, at 
the option of the dealer by adjustment of the 
amount so paid with the amount due from him 

· in respect of any other period ; 
Provided that the refund under clause (b ) shall be 

subject to such conditions, as may be prescribed : : 
Provided further that ro refund under this section shall 

be allowed unless the claim for refund is made 

within a period of three years from the date on 
; which such claim accrues . 
Explanation . For the purposes of this sub -section the 
: : : expression " in the course of inter - State trade or 

commerce " shall have the meaning assigned to it 

by section 3 of the Central Sales Tax Act, 1956 . 
(2 ) Notwithstanding anything contained in sub -section 

( 1 ) , the assessing authority shall fitst adjust the 
amount to be refunded towards the recovery of any 
amount due from the dealer on the date of such 
adjustment and shall thereafter refund the balance , 

if any . 
( 3 ) Where any amount required to be refunded by the 

assessing authority to any person by virtue of an 
order issued under this Act is not refunded to him 
within ninety days of the date of the order , the 
dealer shall be entitled to get simple interest on 
such amount at the rate of one per centum per 
month from the date immediately following the 
date of expiry of the said period for a period of 
ons month and hereafter at the rate of one and a 

half per certum mer month till the refund is more : 
Provided that for the purpose of calculation of the 

interest , part of a month shall be considered as one 
. month and any amount . less than one hundred 
rupees shall be considered as one hundred rupees. 
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(4 ) If the delay in allowing refund within the afore 

maid period of ninciy days is ior reasons beyond 
the control of the assessing authority or attribut 
able to the dealer, whether wbolly or in part, the 
period of such delay shall be excluded from the 
period for which interest is payablo . 


( 3 ) If any question arises whether any perlod is to bo 

excluded for the purposes of Calcution of interests 
under sub section ( 4 ) the sanie si :311 he retailed ! 
the Commissioner or such other officer as the 
Administrator appointed by the President under 
Article 239 of the Constitution may, by notification , 
appoint, whose decision shall be final 


- . 
that tho refund is likely to adversely affect tho no 
covory , the assessing authority may vithhold tho 
refund and refer the cago to tho Commissioner 

whose orders shall be final 
( 7 ) Tho period during which the refund remains with 

held under sub -section ( 6 ) shall be excluded for 
the purpose of calculation of interest under this 

section . " . 
6 . Amendment of section 13 of Punjab Act 46 of 1948. 
In the princinal Act, in section 13 , in sub - scution ( 2 ) . in 
clause (8 ) , for the words " ten rupees " , the words " twenty 
five rupecs" shall he substituted . 

7 . Amendment of section 27 of Punjab Act 45 of 1948, 
In the principal Act, in section 27 , in sub- section ( 2 ) , after 
clava ( ), the followin : c115 shall be inserted namely : 
( il ) the manner of payment of wx, penaty or interest" , 

[No. U - 11015 / 6 /82-UTLI 
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( 6 ) Where an order allowing refund is "he subject 

matter of an appeal or further proceedings or 
where any other proceedings under this Act aro 
pending, ind the arressing juthority is of the opinion 
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